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तक़रीज़ 
मुफ़स्सिरे कुरआन हज़रत मौलाना व मुफ़्ती 
मुहम्मद राशिद आज़मी साहब ज़ीदत मआलीहिम 
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इस्लाम; दुनिया-ए-इन्सानियत के लिए अल्लाह की सबसे 
बड़ी रहमत और नेअमत है, वह जिन आला अक़्दार और 
अख्लाक़े फाज़िला की दावत देता है वह दुनिया व आख़िरत 
दोनों की फ़लाह के ज़ामिन हैं, उन्हीं आला तरीन इस्लामी 
अख्लाक़ में सच्चाई भी है, वैसे तो दुनिया के सारे मज़ाहिब 
सच्चाई की दावत देते हैं; लेकिन इस्लाम ने सच्चाई को 
मुसलमानों के ईमान के साथ जोड़ दिया है। चुनांचे रसूले 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि 

“.: 808. 65» 5॥5 ६४ 
(क्या मोमिन झूठा हो सकता है? 
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आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: नहीं) 

ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने अपनी अमली 
ज़िंदगी में सच का वह एहतिमाम किया कि आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍्लम की पूरी हयाते मुबारका में एक दफ़ा भी झूठ 
आपकी जुबाने मुबारक पर जारी नहीं हूआ। नुबुव्वत से पहले भी 
और दुश्मनों में भी सच्चाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
की शनाख्त बन चुकी थी, वह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को सादिक़ के लक़ब से पुकारते थे। 

बड़ी ख़ुशी की बात है जनाब मौलाना ज़ैनुल आबिदीन 
क़ासमी ज़ीदा लुत्फुह् ने इस मुख़्तसर रिसाले में बड़ी जामिइ्यत 
के साथ किताब व सुन्नत की रोशनी में सच की अहमियत और 
झूठ की क़बाहत व शनाअत को बयान किया है, इन्होंने इस 
सिलसिले की आयात और अहादीस की बेहतरीन और दिलनशीं 
तशरीह कर दी है। अल्लाह तआला इस किताब को मक़बूल 
और मुफ़ीद बनाकर इसको सच्चों की तादाद में इज़ाफ़ा का 
ज़रिया बनाए। आमीन 


मुहम्मद राशिद आज़मी 
दारुल उलूम देवबंद 
7 शव्वाल 442 हिजरी 
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तम्हीद: 

इस्लाम एक सच्चा दीन है, सच्चाई सिखाता है और झूठ से 
नफ़रत दिलाता है, ईमान के लिए सच्चाई ऐसी है जैसे शहद के लिए 
मिठास कि जिस तरह मिठास के बगैर शहद का तसव्वुर नहीं किया 
जा सकता है ऐसे ही सच्चाई के बगैर ईमान का तसव्वुर भी 
नामुम्किन है और झूठ ईमान के लिए ऐसे है जैसे आग के लिए पानी 
कि जिस तरह आग और पानी एक साथ जमा नहीं हो सकते ऐसे ही 
ईमान और झूठ एक साथ जमा नहीं हो सकते; लिहाज़ा मुसलमानों 
को चाहिए कि जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए पानी को ज़रूरी 
समझते हैं इसी तरह ईमान वाला रहने के लिए सच्चाई को ज़रूरी 
समझें और जिस तरह अपने जिस्म व जान की हिफ़ाज़त के लिए 
अपने आपको आग से बचाते हैं ऐसे ही अपने ईमान की हिफ़ाज़त के 
लिए अपने आप को झूठ से बचाएं! 


सच और झूठ: 

जो बात या जो चीज़ जिस तरह हो ठीक उसी तरह बोलना या 
बताना सच कहलाता है और उसके ख़िलाफ़ बोलना या बताना झूठ 
कहलाता है। 


हज़रत मौलाना सस्यिद मुहम्मद मियाँ साहब देवबंदी 
रहिमहुल्‍्लाह तहरीर फ़रमाते हैं: 

जो बात जिस तरह हो उस को ऐसे ही बयान करना अपनी 
तरफ़ से उसमें कमी ज़्यादती न करना सच कहलाता है और कुछ 
घटा बढ़ा कर बयान करना या जो न हुआ हो उस को बताना कि हो 
गया और जो हो गया हो उस को कहना कि नहीं हुआ यह झूठ 
कहलाता है। ....... इस्लाम का हुक्म यह है कि जो बात जिस तरह 
हो उस को ऐसे ही बयान करो उस में कमी ज़्यादती मत करो। 
इस्लाम ने सच को हर मौक़े पर लाज़िम किया है और झूठ को हराम 
बताया है।” (दीनी तालीम का रिसाला नंबर 3 पेज 50) 


सच और झूठ का अंजाम: 
हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया: 


403, <-5॥॥ 4569 5-पगं 
तर्जुमा: “सच्चाई मूजिबे इत्मीनान होती है और झूठ बेक़रारी का 
सबब होता है।” (तख्रीज मुश्किलुल आसार) 


हज़रतुल उस्ताज़ मुफ़्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी 
रहिमहुल्‍्लाह फ़रमाते हैं: 

“रास्ती (सच्चाई) क़दमों पर कड़वी नज़र आती है मगर उसका 
अंजाम अच्छा है और झूठ मौक़े पर नजात दिहंदा दिखता है मगर 
उसका अंजाम बुरा है। हदीस में है ....... रास्ती (बाद में) मूजिबे 
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इत्मीनान होती है, और झूठ दिल का काटा बन जाता है जो बराबर 
चुभता रहता है इसलिए सच को इख्तियार करना चाहिए अगर्चे उस 
में ज़रर (नुक्सान) नज़र आए और झूठ से बचना चाहिए अगर्चे उस 
में फ़ायदा नज़र आए।” (तोह्फ़तुल क़ारी शरह बुख़ारी जिल्द पेज ॥) 


सच्चाई इख़्तियार करने का हुक्म: 


हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया: 
उजस्य 70403 28० 5०8 90५ | .05५६४-22॥46 34:2३ 
6864५00.622289 /&4205 #<५ 
तर्जुमा: “तुम सच्चाई को लाज़िम पकड़ो, और हमेशा सच ही 
बोलो, क्यूकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है, और नेकी 
का रास्ता जन्नत तक पहुंचा देता है, और आदमी हमेशा सच बोलता 
रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के नज़्दीक वह सिद्दीक़ लिख दिया 
जाता है।” 


झूठ से बचने की ताकीदः 
और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
आगे फ़रमाया: 
0 4४5,४ आ5385 ४००५ ४. 538 ५०-55....8 5458: 
(५... १८,५४५) 69062 # ५०-6॥ 5 %<5००- ४६: 
तर्जुमा: “और झूठ से हमेशा बचते रहो; क्यूंकि झूठ बोलना 


प 


आदमी को बदकारी के रास्ते पर डाल देता है, और बदकारी का 
रास्ता आदमी को दोज़ख़ तक पहुंचा देता है, और आदमी झूठ 
बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया 
जाता है।” (बुख़ारी शरीफ़ व मुस्लिम शरीफ़) 
“मतलब यह है कि सच बोलना बज़ाते ख़ुद भी नेक इबादत है, 
और उसकी यह ख़ासियत भी है कि वह आदमी को ज़िंदगी के दूसरे 
पहलुओं में भी नेक किरदार और सालेह बनाकर जन्नत का मुस्तहिक़ 
बना देती है और हमेशा सच बोलने वाला आदमी मुक़ामे 
सिद्दीक़ियत तक पहुंच जाता है, इसी तरह झूठ बोलना बज़ाते ख़ुद 
भी एक ख़बीस (बुरी) ख़स्लत है और उसकी यह ख़ासियत भी है कि 
वह आदमी के अंदर फ़िस्क़ व फ़ुजूर का मैलान पैदा करके उसकी 
पूरी ज़िंदगी को बदकारी की ज़िंदगी बना कर दोज़ख़ तक पहुंचा देती 
है, इसके साथ ही झूठ की आदत डाल लेने वाला आदमी 
कज़्ज़ाबियत के दर्जे तक पहुंच कर पूरा लानती बन जाता है।” 
(मआरिफुल हदीस जिल्द 2 पेज 67, 68) 


सच्ची बात कहने का हुक्म: बात कहने का : 


अल्लाह तआला का इरशाद है: | 
कं 2 की 26% 5,८06 इक45०] 5 560) 
(०५०)/४,५..) 25595 25] 


तर्जुमा: “ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो (यानी हर अम्र (चीज़) 


में उस की इताअत करो और (बिल्ख़ुसूस कलाम (बात) करने में 
& 


इसकी बहुत रिआयत रखो कि जब बात करो) रास्ती (सच्चाई) की 
बात कहो (जिसमें अदूल व एतिदाल से तजावुज़ न हो) अल्लाह 
तआला (उस के सिले में) तुम्हेरे आमाल को क़बूल करेगा और 
तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा।” (बयानुल कुरआन) 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने ईमान वालों को सच्ची 
और दुरुस्त बात कहने का हुक्म फ़रमाया है; लिहाज़ा इस पर अमल 
करना ज़रूरी है। 


जब बोलो सच बोलो: 

एक दिन रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू 
फ़रमाया तो आपके सहाबा आपके वुज़ू का पानी ले ले कर (अपने 
चेहरों पर) मलने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 
तुमको कौन सी चीज़ ऐसा करने पर आमादा करती (उभारती) है? 
और कौन सा जज़्बा तुम से यह काम कराता है? सहाबा-ए-किराम ने 
अर्ज़ किया: अल्लाह और उस के रसूल की मुहब्बत, उनका यह 
जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 
346७3 ६052... 45. 3..2०:8452 5 580 4:०४ 84224 520 :> ४ ०६०७ 

( फल ०५२४ी ५००८) 4555५ 255 % 2४5४४ 

तर्जुमा: “जिसको इस बात से ख़ुशी हो कि वह अल्लाह और 
उस के रसूल से मुहब्बत करे या अल्लाह और उस के रसूल उस से 
मुहब्बत करें तो उसे चाहिए कि जब बात करे तो हमेशा सच बोले, 
और जब उस के पास अमानत रखी जाए तो (बगैर किसी ख़्यानत के) 
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उस को अदा कर दे, और जिसके पड़ोस में उस को रहना हो उस के 
साथ अच्छा सुलूक करे।” (शुअबुल ईमान लिल्बैहकी) 

“इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह व रसूल की मुहब्बत 
और उनके साथ सच्चे तअल्लुक़ का अव्वलीन तक़ाज़ा यह है कि 
आदमी हमेशा सच बोले, अमानतदारी को शिआर बनाए और झूठ 
और ख़्यानत से कामिल परहेज़ करे, अगर यह नहीं तो मुहब्बत का 
दावा एक बेजा जसारत और एक तरह का निफ़ाक़ है।” 

(मआरिफुल हदीस जिल्द 2 पेज 68) 

हज़रत उबादा बिन सामित रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 
3 44750 8566-%3] छ/& 42.44 5 ०45. 65६. «0४०! 
(उप्र जज 2 सका 5००-०१)): 5:58 545 57.०० ३६०५ ३ 9 $225 5444 

तर्जुमा: “तुम छः बातों के ज़िम्मेदार हो जाओ और उनकी 
ज़िम्मेदारी ले लो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ (वो 
छः बातें यह हैं) (() जब बात करो तो हमेशा सच बोलो। (2) जब 
किसी से वादा करो तो उस को पूरा करो। (3) जब कोई अमानत 
तुम्हें सुपुर्द की जाए तो उस को ठीक ठीक अदा करो। (4) और 
(हरामकारी से) अपने शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करो। (5) अपनी 
निगाहों को नीची रखो (यानी जिन चीज़ों की तरफ़ देखने से मना 
फ़रमाया गया है उनकी तरफ़ से आँखें बंद करो और कोशिश करो 
कि उन पर नज़र न पढ़े) (6) और (जिन मौक़ों पर हाथ रोकने का 
हुक्म दिया गया है वहाँ) अपने हाथों को रोक लो (यानी नाहक़ किसी 


0 


को न मारो न सताओ, न किसी की कोई चीज़ छीनने के लिए हाथ 
बढ़ाओ वगैरा वग़ैरह)।” (मुस्रदे अहमद, शुअबुल ईमान लिल्बैहकी) 
“मतलब यह है कि अगर कोई शख्स ईमान ले आया है, और 
फ़राइज़ व अरकान अदा करता है और ऊपर लिखी छ: बुनियादी 
अख्लाक़ (सिद्क़ व अमानत वगैरह) का भी अपने को पाबंद बना 
लेता है तो फिर यक़ीनन वह जन्नती है, और उस के लिए अल्लाह 
और रसूल की तरफ़ से जन्नत की ज़मानत और बशारत है।” 
(मआरिफुल हदीस जिल्द 2 पेज 68, 69) 
सच्चों के साथ रहने का हुक्म: 
अल्लाह तआला का इरशाद है: 
७५५०४), 2350-26 66 550 ,8॥ 22८८2) | 
तर्जुमा: “ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो! और (अमल में) सच्चों 
के साथ रहो।” (बयानुल कुरआन) 
“यानी जो निय्यत और बात में सच्चे हैं उन की राह चलो कि तुम 
भी सिद्क़ (यानी सच्चाई) इख्तियार करो |”(बयानुल कुरआन जि० 2 पेज 66) 


झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है: 


अल्लाह तआला का इरशाद है: 
(%०४,))०). &02076258४5॥44540<& 8! 
तर्जुमा:- “अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो।” 
(अल- कुरआन सूरह ए नूर) 


दर हक़ीक़त इस आयते करीमा का तअल्लुक़ एक ख़ास मसला 
से है, मगर अल्फ़ाज़ का उमूम बता रहा है कि झूठ बोलने वाले पर 
अल्लाह की लानत होती है। 


मोमिन की फ़ितरत में ख़्यानत और झूठ की 

हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने 
फ़रमाया: 

(0५४५-०४ फाजगक).. ८०-57 व70४/ 07०7 (०४७४ ६६५ 

तर्जुमा: “भोमिन की तबीअत और फ़ितरत में हर ख़स्लत की 
गुंजाइश है सिवाए ख़्यानत और झूठ के।” (मुस़दे अहमद, बैहक़ी) 

“मतलब यह है कि मोमिन अगर वाक़ई मोमिन हो तो झूठ और 
ख़्यानत की उस की फ़ितरत में गुंजाइश नहीं हो सकती, दूसरी 
बुराईयां और कमज़ोरियाँ उस में हो सकती हैं; लेकिन ख़्यानत और 
झूठ जैसी ख़ालिस मुनाफ़िक़ाना आदतें ईमान के साथ जमा नहीं हो 
सकतीं, पस अगर किसी में यह बुरी आदतें मौजूद हों तो उसे 
समझना चाहिए कि उस को ईमान की हक़ीक़त अभी नसीब नहीं 
हुई है, और अपनी इस महरूमी पर मुत्मइन नहीं रहना चाहता है तो 
उस को इन ख़िलाफ़े ईमान आदतों से अपनी ज़िंदगी को पाक रखना 
चाहिए।” (मआरिफ़ुल हदीस जिल्द 2 पेज 69, 70) 


मोमिन झूठा नहीं हो सकता: 

हज़रत सफ़्वान बिन सुलैम रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा गया: 

596९४ ६$ दा ०४९ ४०८ ४-६४ 5 567:8 ४ हद :०४९७ 52% 5554 
(पप्रीपलटे अं का 3500७०१,)).. ४9४8५ 9) 
तर्जुमा: “क्या मोमिन बुज़्दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हाँ! (मोमिन में यह कमज़ोरी हो सकती 
है) फिर पूछा गया: क्‍या मोमिन बख़ील हो सकता है? आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फ़रमाया हाँ! (मोमिन में यह 
कमज़ोरी भी हो सकती है) फिर पूछा गया: क्या मुसलमान कज़्ज़ाब 
(बड़ा झूठा) हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने 
फ़रमाया नहीं! (यानी ईमान के साथ बेबाकाना झूठ की नापाक 
आदत जमा नहीं हो सकती, और ईमान झूठ को बर्दाश्त नहीं कर 
सकता)।” 

“मतलब यह है कि बुख़ल और बुज़्दिली अगर्चे बुरी आदतें हैं; 
लेकिन यह दोनों इन्सान की कुछ ऐसी फ़ित्री कमज़ोरियाँ हैं कि एक 
मुसलमान में भी यह हो सकती हैं; लेकिन झूठ की आदत में और 
ईमान में ऐसी मुनाफ़ात है कि एक साथ जमा नहीं हो सकते।” 

(मआरिफुल हदीस जिल्द पेज 02) 


झूठ बोलना और झूठी गवाही देना गुनाहे कबीरा; 
बल्कि शिर्क के बराबर है: 
हज़रत अबदुर्रहमान बिन अबी बकरह रज़िअल्लाहु अन्हु अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं 
90 54८0 ९४४४ 0४ ४758 ४ 455 46) ०2 35; 4 ४ 
६ 55 46% ०9 555 5४५ 390 8 59 55४55 ४-0 ॥॥ ७ ५०५ 
42 /& ७३ #४20॥ ७७ ४६७ 
तर्जुमा: “हम रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के पास 
मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने तीन मर्तबा 
फ़रमाया: मैं तुम्हें सबसे बढ़ा गुनाह न बतलाऊं? (चुनांचे आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया) अल्लाह तआला के साथ 
शिर्क करना, माँ बाप की नाफ़रमानी करना, और झूठी गवाही देना 
या झूठ बोलना। और रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
तकिया लगाए हुए तशरीफ़ फ़रमा थे कि अचानक आप बैठ गए, 
और बार बार इस जुमले को दोहराने लगे यहाँ तक कि हम अपने 
दिल में कहने लगे कि काश आप ख़ामीोश होजाएं। (मुस्लिम शरीफ़) 
हज़रत ख़ुरैम बिन फ़ातिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है वह 
फ़रमाते हैं: । ; क्‍ 
33995 3.& 06 ७४6४ 3:०४ «258, (3 रे ०2 525 (० 
एढी द्रडक5 ०५० 6 ६9४: # है >क < ५५ 5५५ 
4५५०४ 44540) ,59) 
तर्जुमा: “रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने (एक दिन) 
]4 


सुबह की नमाज़ पढ़ी, जब उस से फ़ारिग़ हुए तो एक दम खड़े हो 
गए, और फ़रमाया: झूठी गवाही; इशराक बिल्लाह (अल्लाह के 
साथ शिर्क करने) के बराबर कर दी गई है, यह बात आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍्लम ने तीन दफ़ा इरशाद फ़रमाई, और (क़ुरआने मजीद 
के सूरह-ए-हज की यह आयत) तिलावत फ़रमाई: 
854 55459 82,969 255५5 62 ८59 ८:६४ 

(बुतों यानी बुतपरस्ती की गंदगी से बचो, और झूठी बात कहने 
से बचते रहो, सिर्फ एक अल्लाह के हो कर किसी को उस के साथ 
शरीक न करते हुए) (अबू दाऊद, इल्ने माजा) 

पहली हदीस में रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने 
गुनाहे कबीरा की तफ़्सील फ़रमाते हुए शिर्क के साथ झूठ बोलने को 
भी शुमार फ़रमाया जिससे झूठ बोलने की संगीनी वाज़ेह होती है, 
और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
कुरआने करीम की एक आयत के तर्ज़े बयान का हवाला देकर 
फ़रमाया कि झूठ बोलना शिर्क के बराबर है; क्यूंकि क़ुरआने करीम 
में बुत परस्ती यानी शिर्क के साथ झूठ बोलने का ज़िक्र किया गया 
और दोनों से बचने के लिए एक ही लफ़्ज़ /५£;:&।) इस्तेमाल किया 
गया है। 

बहुत से लोग पैसों के लालच में कचहरियों और अदालतों में 
झूठी गवाहियाँ देते हैं और मामूली पैसों के लिए अल्लाह के पाक 
नाम का ग़लत इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि 
हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं? यह पैसे तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे 

]5 


मगर उस का गुनाह बाक़ी रहेगा और आख़िरत में सज़ा भुगतनी 
पड़ेगी। 

और अब तो लोग मोबाइलों पर ख़ूब झूठ बोलते हैं, होते कहीं 
और हैं बताते कहीं और हैं और उनको ज़रा भी एहसास नहीं होता है 
कि हम झूठ बोल रहे हैं; हालाँकि बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। 


झूठ बोलना मुनाफ़िक़ की निशानी हैः 


हज़रत अबदुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फ़रमाया: 
छठ % ०८% 5४४ ३५४4७- 8 5४54४ ४७5४२ ६४६४३ 
(५६3०)... 25६४४ 55%-&७5]5<०5 ८-५७ :0७ 595 ६०.६ 
तर्जुमा: “चार आदतें ऐसी हैं कि जिस में वह चारों जमा हो जाएं 
तो वह ख़ालिस (पक्का) मुनाफ़िक़ है, और जिसमें उन चारों में से 
कोई एक ख़स्लत हो तो उस का हाल यह है कि उस में निफ़ाक़ की 
एक ख़स्लत है, और वह इसी हाल में रहेगा जब तक कि उस आदत 
को छोड़ न दे, (वो चारों आदतें यह हैं कि) जब उस को किसी 
अमानत का अमीन बनाया जाये तो उस में ख़्यानत करे, और बातें 
करे तो झूठ बोले, और जब अह्द मुआहदा करे तो उस की ख़िलाफ़ 
वर्ज़ी करे, और जब किसी से झगड़ा और इख्तिलाफ़ हो तो 
बदजुबानी (गाली गलौज ) करे। (बुख़ारी व मुस्लिम) 
“हक़ीक़ी और असली निफ़ाक़; इन्सान की जिस बदतरीन हालत 
का नाम है, वह तो यह है कि आदमी ने दिल से तो इस्लाम को 
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क़बूल किया न हो (बल्कि दिल से उस का मुन्किर और मुख़ालिफ़ 
हो) लेकिन किसी वजह से वह अपने को मोमिन व मुस्लिम ज़ाहिर 
करता हो, जैसा कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के 
ज़माने में अबदुल्लाह बिन उबै वगैरह मशहूर मुनाफ़िक़्ीन का हाल 
था, यह निफ़ाक़ दरअसल बदतरीन और ज़लील तरीन क़िस्म का 
कुफ्र है, और उन्हीं मुनाफ़िक़ीन के बारे में क़ुरआने मजीद में फ़रमाया 
गया है कि: 
>589.&:945 06 8 ८॥8! 

(ज़रूर बिज़्ज़रूर यह मुनाफ़िक्रीन दोज़ख़ के सबसे नीचे तब्क़े में डाले 
जाएऐँगे) 

लेकिन कुछ बुरी आदतें और बुरी ख़स्लतें भी ऐसी हैं जिन को 
इन मुनाफ़िक्रीन से ख़ास निस्बत और मुनासबत है, और वह 
दरअसल उन्हीं की आदतें और ख़स्लतें हैं, और किसी साहिबे ईमान 
में उनकी परछाईं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बदक़िस्मती से 
किसी मुसलमान में उनमें से कोई आदत हो तो यह समझा जायेगा 
कि उस में यह मुनाफ़िक़ाना आदत है, और अगर किसी में बदबख़्ती 
से मुनाफ़िक़ों वाली वह सारी आदतें जमा हो जाएं तो समझा जाएगा 
कि वो शख्स अपनी सीरत में पूरा मुनाफ़िक़ है। 

अलगर्ज़ एक निफ़ाक़ (पाखंड) तो ईमान व अक़ीदे का निफ़ाक़ 
है, जो कुफ़ की बदतरीन क़िस्म है; लेकिन इस के अलावा किसी 
शख्स की सीरत का मुनाफ़िक़ों वाली सीरत होना भी एक क़िस्म का 
निफ़ाक़ है, मगर वह अक़ीदे का नहीं; बल्कि सीरत और किरदार का 
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निफ़ाक़ है, और एक मुसलमान के लिए जिस तरह यह ज़रूरी है कि 
वो कुफ़ व शिर्क और एतिक़ादी निफ़ाक़ की नजासत से बचे इसी 
तरह यह भी ज़रूरी है कि मुनाफ़िक़ाना सीरत और मुनाफ़िक़ाना 
आमाल व अख्लाक़ की गंदगी से भी अपने को महफ़ूज़ रखे। 

“इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने 
ख़साइले निफ़ाक़ (मुनाफ़िक़ाना आदतों) में से चार का ज़िक्र 
फ़रमाया है: (॥) ख़्यानत (2) झूठ (3) अह्द शिकनी (4) बदजुबानी। 
और इरशाद फ़रमाया है कि जिस शख्स में इन में से कोई एक 
ख़स्लत हो उसको समझना चाहिए कि उस में एक मुनाफ़िक़ाना 
ख़स्लत है और जिसमें यह चारों ख़स्लतें जमा हों वह अपनी सीरत में 
ख़ालिस (पक्का) मुनाफ़िक़ है।” (मआरिफ़ुल हदीस जिल्द । पे0 04, 05) 


हज़रत अबदुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है 

कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने फ़रमाया: 
(५-० ,/॥०५)) 48७ ४८४ ६४४ ६५. *॥4%.७ 6.2... 43] 

तर्जुमा:“जब बंदा झूठ बोलता है तो फ़रिश्ता उस के झूठ की 
बदबू की वजह से एक मील दूर चला जाता है।” (तिर्मिज़ी) 

“जिस तरह इस माद्दी आलम की माद्दी चीज़ों में ख़ुशबू और 
बदबू होती है इसी तरह अच्छे और बुरे आमाल और कलिमात में भी 
ख़ुशबू और बदबू होती है, जिसको अल्लाह के फ़रिश्ते उसी तरह 
महसूस करते हैं जिस तरह हम यहाँ की माद्दी ख़ुशबू और बदबू को 
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महसूस करते हैं और कभी कभी वो अल्लाह के बंदे भी उस को 
महसूस करते हैं जिन की रूहानियत उनकी माह्वियत पर ग़ालिब आ 
जाती है।” (मआरिफुल हदीस जिल्द 2 पेज 70) 


बच्चों को बहलाने, फुसलाने के लिए झूठ बोलने 
की मुमानअत: 

कुछ झूठ ऐसे भी होते हैं जिन को बहुत से लोग झूठ ही नहीं 
समझते हैं; हालाँकि शरीअत की नज़र में वह भी झूठ ही में दाख़िल 
हैं, जेसे बहुत से लोग छोटे बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए मुट्ठी 
बंद कर लेते हैं, और बच्चों से कहते हैं कि यहाँ आओ! एक चीज़ दूँ 
हालांकि मुट्ठी में कुछ नहीं होता है, और मक़सद बच्चों को पकड़ कर 
प्यार व मुहब्बत करना होता है मगर चूँकि मुट्ठी ख़ाली है इसलिए 
शरीअत की नज़र में वह झूठ ही है जिससे बचने की रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने ताकीद फ़रमाई है। 

चुनांचे हज़रत अबदुल्ला बिन आमिर रज़िअल्लाहु अन्हु से 
रिवायत है वह फ़रमाते हैं 
808! 5299 ६४७: 2.08 ६222-%४५८ 54८2 2५०40 525 55 ४ ०४ 2:45 
420 325 ४ ७ ॥50429% ० ८:.35|::/७९४:०६ 2। 235७ , 42022 ०40 325 

तर्जुमा: “एक दिन रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 

हमारे घर में तशरीफ़ फ़रमा थे, मेरी वालिदह (माँ) ने मुझे पुकारा 
और कहा बढ़के आ! मैं तुझे कुछ दूँगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
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अलैहि व सल्लम ने मेरी माँ से फ़रमाया: तुमने इस बच्चे को क्या 
चीज़ देने का इरादा किया है? मेरी माँ ने अर्ज़ किया: मैंने उस को 
एक खजूर देने का इरादा किया है, हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍्लम ने फ़रमाया: याद रखो! अगर इस कहने के बाद इस बच्चे 
को कोई चीज़ भी न देतीं तो तुम्हारे नामा-ए-आमाल में एक झूठ 
लिखा जाता।” (अबू दाऊद, शुअबुल ईमान लिल्बैहक़ी) 
“हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के इस इरशाद का असल 
मंशा यह है कि बच्चों को बहलाने के लिए भी झूठ का इस्तेमाल न 
किया जाए; क्यूंकि मुसलमान की जुबान झूठ से आलूदा होनी नहीं 
चाहिए, इसके अलावा इस की एक बड़ी हिकमत यह भी है कि माँ 
बाप अगर बच्चों से झूठ बोलेंगे अगर्चे उनका मक़सद सिर्फ बहलावा 
ही हो फिर भी बच्चे उनसे झूठ बोलना सीखेंगे, और झूठ बोलने में 
वह क़बाहत न समझेंगे। ” (मआरिफूल हदीस जिल्द 2 पे0 73,74) 


लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलने पर वर्डदः 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया: 
405 55804-“०-०४००२४ ४००२ ०४०४ ४५ 

तर्जुमा::उस शख्स के लिए हलाकत है जो लोगों को हंसाने के 
लिए अपनी बात में झूठ बोलता है, उस के लिए हलाकत है, उस के 
लिए हलाकत है |” (मुख़दे अहमद, तिर्मिज़ी, सुनने अबू दाऊद, दार्मी) 

“मतलब यह है कि सिर्फ ...... हँसने हंसाने के लिए झूठ 
बोलना भी बुरी बात और बुरी आदत है, अगर्चे उससे किसी को 
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नुक़्सान नहीं पहुंचता; लेकिन अव्वलन तो ख़ुद बोलने वाले की 
जुबान झूठ से आलूदा होती है, दूसरे झूठी बातों से अहले ईमान के 
दिल में जो नफ़रत होनी चाहिए उसमें भी कमी आती है और तीसरी 
ख़राबी यह है कि लोगों में झूठी बातें करने की जुरअत (साहस) 
इससे पैदा होती और झूठ के रिवाज को मदद मिलती है।” 

(मआरिफुल हदीस जिल्द 2 पेज 74) 


हर सुनी सुनाई बात बग़ैर तहक़ीक़ के बयान करना 
भी झूठ है: 

हज़रत अबू हुरैरह रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फ़रमाया: 

(५.०० १)) “०० ६८०००; ४.४” 

तर्‌जुमा: आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि हर 
सुनी हुई बात बयान करता फिरे।” (मुस्लिम शरीफ़) 

“मतलब यह है कि हर सुनी सुनाई बात को बग्गैर तहक़ीक़ के 
बयान करते फिरना भी एक दर्जे का झूठ है और जिस तरह जान-बूझ 
कर झूठ बोलने की आदत रखने वाला आदमी काबिले एतिबार नहीं 
होता इसी तरह यह आदमी भी लायक़े एतिमाद नहीं रहता, 
बहरहाल मोमिन को चाहिए कि वो ........... इन सब झूठों से भी 
अपनी जुबान की हिफ़ाज़त करे।”. (मआरिफुल हदीस जिल्द 2 स 74) 
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सच और झूठ बोलने का असर एतिमाद (भरोसा? 
पर पड़ता है: 

जो इन्सान सच बोलने का आदी होता है मुआशरे (समाज) में 
उसको इज़्जत की निगाह से देखा जाता है और लोगों को उसकी 
बातों पर एतिमाद और भरोसा होता है, वह जो कुछ कहता है लोग 
उसकी बातों को क़दर की निगाह से देखते हैं और जो इन्सान झूठ 
बोलने का आदी होता है मुआशरे में उसको अच्छी निगाह से नहीं 
देखा जाता है और न लोगों को उसकी बातों पर भरोसा होता है 
बल्कि वह अगर सच भी बोलता है तो लोग उस की बात को झूठ 
समझ कर टाल देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उस को भारी 
नुक़्सान उठाना पड़ता है; इसलिए काबिले एतबार और भरोसेमंद 
इन्सान बनने के लिए भी सच बोलना ज़रूरी है। 


सब से बड़ी ख़्यानत: 


जिस इन्सान को लोग सच्चा समझ कर उस पर भरोसा करते हों 
ऐसा इन्सान अगर उन्हीं लोगों से झूठ बोले तो यह बहुत बड़ी 
ख़्यानत है। हज़रत सुफ़्यान बिन उसैद हज़मी रज़िअल्लाहु अन्हु से 
रिवायत है वह फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्ला सल्‍लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को फ़रमाते हुए सुना: लि 

(9०७०७) <०3४५,८३७०.०४५. ६7 ५; (७ ६४०5-०6 0-८5. 267 

तर्जुमा: “यह बहुत बड़ी ख़्यानत है कि तुम अपने भाई से 
कोई झूठी बात बयान करो हालाँकि वह तुमको इस बयान में 
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सच्चा समझता हो।” (अबू दाऊद) 
“मतलब यह है कि झूठ अगर्चे बहरहाल गुनाह और बहुत संगीन 
गुनाह है; लेकिन कुछ ख़ास सूरतों में इस की संगीनी और भी बढ़ 
जाती है, उन्हीं सूरतों में से एक सूरत यह भी है कि एक शख्स तुम 
पर पूरा भरोसा और एतबार करे और तुमको बिल्कुल सच्चा समझे 
और तुम उस के एतबार और हुस्ने ज़न से नाजायज़ फ़ायदा उठा कर 
उससे झूठ बोलो, और उसको धोखा दो।” (मआरिफुल हदीस जिल्द 2 पेज 70) 


तिजारत और झूठ: 

इन्सान को दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने के लिए माल व दौलत 
और रुपये पैसे की ज़रूरत होती है और यह चीज़ आम तौर पर 
तिजारत और कारोबार से हासिल होती है इसीलिए इस्लाम ने भी 
तिजारत की तर्गीब (प्रोत्साहन) दी है ताकि मुसलमानों को भी माल 
व दौलत हासिल हो जिससे उनकी दुनियावी ज़रूरियात भी पूरी हों 
और दीनी ज़रूरियात में भी हस्बे मौक़ा ख़र्च कर के ज़ख़ीरा-ए- 
आखिरत बना सकें। 

इस्लाम ने तो अपने मानने वालों को मुस्तक़िल तौर पर इन्फ़ाक़े 
माल (माल ख़र्च करने) का हुक्म दिया है, अगर मुसलमान माल 
हासिल नहीं करेंगे तो ख़र्च कैसे करेंगे? और इन्फ़ाक़े माल वाले हुक्म 
पर अमल कैसे होगा? बल्कि इस्लाम का एक बुनियादी रुक़ ही 
ज़कात है, जिसके कई मसारिफ़ (ख़र्च करने की जगहें) ख़ुद इस्लाम 
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ने ही मुतअय्यन किए हैं और यह ज़कात की अदायगी भी उसी वक़्त 
हो पाएगी जब बक़द॑रे निसाब माल होगा; इसीलिए इस्लाम ने क़स्बे 
माल (माल कमाने) की तरग्ीब दी है और क़स्बे माल का तरीक़ा भी 
बताया है। 
मगर तिजारत एक ऐसा शोबा है जिसमें लोग कसरत से झूठ 
बोलते हैं, और यह समझते हैं कि झूठ बोल कर तिजारत करने से 
नफ़ा ज़्यादा हासिल होगा और झूठ बोल कर तिजारत करने पर 
बज़ाहिर ज़्यादा नफ़ा हासिल होते हुए देखते भी हैं लेकिन झूठ बोल 
कर हासिल होने वाले नफ़ा में बरकत नहीं होती है, यही वजह है कि 
शरीअत ने झूठ बोलने से मना किया है, हाँ नफ़ा लेने से मना नहीं 
किया है। नफ़ा हासिल करने के सिलसिले में शरीअत के इस मसला 
को देखिए! 
मसला: एक चीज़ हम ने एक रुपये को ख़रीदी थी तो अब 
अपनी चीज़ का हम को इख्तियार है चाहे एक ही रुपये को बेच डालें 
और चाहे दस बीस रुपये को बेचें इस में कोई गुनाह नहीं है; लेकिन 
अगर मुआमला इस तरह तै हुआ कि उस (ख़रीदने वाले) ने कहा एक 
आना रुपये मुनाफ़ा लेकर हमारे हाथ बेच डालो, इस पर तुम (यानी 
बेचने वाले) ने कहा अच्छा हमने एक रुपये पीछे एक आना नफ़ा पर 
बेचा तो अब इकन्नी रुपये से ज़्यादा नफ़ा लेना जायज़ नहीं, या यूँ 
ठहरा जितने को ख़रीदा है उस पर चार आना नफ़ा ले लो अब भी 
ठीक ठीक दाम बतला देना वाजिब है और चार आना से ज़्यादा नफ़ा 


लेना दरुस्त नहीं, इसी तरह अगर तुमने कहा कि यह चीज़ हम 
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तुमको ख़रीद के दामों पर देंगे, तो अब कुछ नफ़ा लेना दरुस्त नहीं, 
ख़रीदी के दाम ठीक ठीक बतला देना वाजिब है।” 
(बहेश्ती ज़ेवर पाँचवाँ हिस्सा पेज 204) 
इस मसले से यह बात साफ़ हो जाती है कि शरीअत ने नफ़ा 
लेने से मना नहीं किया; बल्कि नफ़ा लेने की कोई हद भी मुतअय्यन 
नहीं की, जितने में बेच सकते हो बीच डालो; यहाँ तक कि अगर 
दस बीस गुना या इस से भी ज़्यादा नफ़ा लेकर बेचते हो तो भी कोई 
गुनाह नहीं है, मगर एक बात का पाबंद बना दिया कि ख़रीदी के 
दाम सच सच बताओ, झूठ न बोलो फिर जितने नफ़ा पर मुआमला 
तय हो जाए उसी पर क़ायम रहो। 
तो इस्लाम जो एक सच्चा और सदाक़त का अलमबरदार दीन है 
उस ने तिजारत के शोबे को भी झूठ से पाक व साफ़ रखने पर बहुत 
ज़ोर दिया है, मुसलमानों को इस का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 
यहाँ पर शरीअत का एक और मसला मुलाहिज़ा फ़रमाएं! 
मसला: एक कपड़ा एक रुपये का ख़रीदा, फिर चार आना दे कर उस 
को रंगवाया, उस को धुलवाया, सिलवाया, तो अब ऐसा समझेंगे कि 
सवा रुपये को उस ने मोल लिया; लिहाज़ा अब सवा रुपये उस की 
असली क़ीमत ज़ाहिर करके नफ़ा लेना दरुस्त है, मगर यूँ न कहे कि 
सवा रुपये को मैंने लिया है; बल्कि यूँ कहे कि सवा रुपये में यह 
चीज़ मुझको पड़ी है; ताकि झूठ न होने पाए।” 
(बहेश्ती ज़ेवर पाँचवाँ हिस्सा पेज 20, 202) 
शरीअत के इस मसले से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि झूठ से 
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बचने के लिए किस क़दर एहतियात की ज़रूरत है, आपने बेचने के 
लिए कोई सामान एक क़ीमत में ख़रीदा, फिर बेचने से पहले उस 
सामान के पीछे कुछ और ख़र्च आया, तो अब ख़रीद क़ीमत और 
ख़र्च दोनों को जोड़ कर उस सामान की असली क़ीमत ज़ाहिर करके 
नफ़ा लेना दरुस्त है, मगर असली क़ीमत ज़ाहिर करते हुए यह नहीं 
कहना है कि मैंने इतने में ख़रीदा है; बल्कि यह कहना है कि इतने में 
पड़ा है। क़ुर्बान जाईए! शरीअत पर कि नफ़ा लेने का तरीक़ा भी 
बताया और झूठ से भी बचाया; लिहाज़ा मुसलमानों को इसी 
एहतियात के साथ तिजारत करनी चाहिए। 


तिजारत में सच्यार्ड इख़्तियार करने की फ़ज़ीलत: 


इस्लाम ने तिजारत में सच्चाई को इख्तियार करने पर ज़ोर दिया 
है और इस की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत बयान फ़रमाई है। हज़रत 
रिफ़ाअह रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया: 

(५०,००७ ०२०१७) 545५4 ७705४४२००४॥ ६033:-45४- 

तर्जुमा: “ढताजिर लोग क़्यामत के दिन बदकार उठाए जाएँगे 
(यानी आम ताजिरों का हश्न बदकारों जेसा होगा) सिवाय उन 
(ख़ुदातर्स और ख़ुदा परस्त) ताजिरों के जिन्होंने अपनी तिजारत में 
तक़्वा, हुस्ने सुलूक और सच्चाई को बरता होगा। ”(तिमिज़ी, हक्के माजा, दार॒मी) 

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
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रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: 
(>यणा॥७० 2०७). ड्र>5 75622 54&॥ ४ 
तर्जुमा: “सच्चा और अमानतदार ताजिर (का हश्र क़्यामत के 
दिन) नबियों, सिद्दीक़ों और शुहदा के साथ होगा”। (तिर्मिज़ी, दारे कुत्री) 
इन दोनों हदीसों के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने तिजारत करने वालों को दो चीज़ों (सच्चाई और 
अमानतदारी) को इख़्तियार करने का पाबंद बनाया है और इसकी 
बड़ी फ़ज़ीलत भी बयान फ़रमाई है। 


जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी 
पसद करो: 

रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने अपनी उम्मत को 
एक अख़्लाक़ी उसूल ऐसा अता फ़रमाया है जो हर जगह फिट आता 


हैः 

(५.० ,/॥०५)) ४)००४८४४ ६... 2.3७ ४0८५ 

तर्जुमा: “और लोगों के लिए वह चीज़ पसंद करो जो अपने लिए 
पसंद करते हो (कामिल) मुसलमान हो जाओगे।” (तिर्मिज़ी) 

हर इन्सान अपने लिए यही पसंद करता है कि दूसरे लोग मुझसे 
सच बोलें, सच्चाई का मुआमला करें, झूठ न बोलें तो फिर दूसरों को 
लिए भी यही पसंद करना चाहिए कि मैं भी दूसरों से सच बोलूँ, 
सच्चाई का मुआमला करूँ, झूठ न बोलूँ, वरना इस्लाम कामिल 
(पूर्ण) नहीं होगा। 
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झूठी क़सम खा कर सामान बेचने का बुरा अंजाम: 
हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: 
हर ३३ हे (हद 4०5 444 कक 4५१4४) 254 ४५३०४ ६५ ?। 4६६(727 ४7 
(०५००७) 2०-0५ ,6४॥ 506 |. 60% 55 50685/554<5 
तर्जुमा: “ढतीन आदमी ऐसे हैं कि क़्यामत के दिन अल्लाह 
तआला न उन से बात करेंगे, न उन की तरफ़ नज़रे इनायत 
फ़रमाएँगे, और न उन को (गुनाहों और गंदगियों से) पाक करेंगे और 
उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़िअल्लाहु 
अन्हु ने अर्ज़ किया: यह लोग तो नामुराद हुए और घाटे में पढ़े, ऐ 
अल्लाह के रसूल! यह तीन कौन कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने फ़रमाया: (अपना तहबंद, पजामा, पेंट) हद से ज़्यादा 
(यानी टख्नों से नीचे) लटकाने वाला, एहसान जताने वाला और 
झूठी क़समें ख़ा के अपना सौदा बेचने वाला।” (मुस्लिम शरीफ़) 
बहुत से ताजिर, दुकानदार सामान बेचते वक़्त ख़रीद क़ीमत 
ग़लत बताते हैं और ख़रीदार को मुतमइन करने के लिए झूठी कसमें 
भी खाते हैं, इसी तरह नक़्ली और ख़राब सामान को असली और 
अच्छा साबित करने के लिए भी कसमें खाते हैं, ऐसे ही लोगों के बारे 
में इस हदीस में सख्त वईद आई है; इसलिए कि झूठी क़सम खाकर 
अल्लाह के नाम का बेवजह और ग़लत महल में इस्तेमाल किया है, 
यह झूठ की इतनी संगीन क़िस्म है कि ऐसे शख्स से क़्यामत के 
दिन न अल्लाह तआला बात करेंगे, न उस की तरफ़ नज़रे करम 
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फ़रमाएँगे, न ही उस को गुनाहों से पाक फ़रमाएँगे, और ऐसा शख्स 
दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा; लिहाज़ा मुसलमानों को 
चाहिए कि तिजारत और कारोबार में झूठ बोलने और झूठी क़समें 
खाने से बचें। 


झूठी क़सम खाना बड़ा गुनाह है: क़सम खाना बड़ा गुनाह हः 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: 
(७,ध्थी०७). उदय 85050.0755% 506; #४77 
तर्जुमा: “किसी को अल्लाह का शरीक ठहराना, माँ बाप की ना 
फ़रमानी करना, (नाहक़) किसी को मार डालना और झूठी क़सम 
खाना बड़े गुनाह हैं।” (बुख़ारी शरीफ़) 


झूठी क़सम खाकर किसी का माल हड़प लेने का 
आजाब: 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: 
आज 6 वे (2 ०5 5, ०५७:६५८६ % एक # 5 22 28४ ७४ के 

तर्जुमा: “जिस शख्स ने हाकिम के सामने झूठी क़सम खाई 
ताकि उस के ज़रीए किसी मुसलमान का माल मार ले तो क़्यामत के 
दिन अल्लाह के सामने इस हाल में उस की पेशी होगी कि अल्लाह 
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तआला उस पर सख्त ग़ज़बनाक और नाराज़ होंगे।” 
(बुख़ारी शरीफ़, मुस्लिम शरीफ़) 
हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फ़रमाया: 
09554 :22.॥ 26८ % 5500 ८5 #48 42.2 .)०4७ /0+ &># हे 
(५.० ५५) & 5 छिहु.>55655:009 4558 54-2£535४ 
तर्जुमा: “जिस शख्स ने क़सम खा कर किसी मुसलमान का हक़ 
नाजायज़ तौर पर मार लिया तो अल्लाह तआला ने ऐसे आदमी के 
लिए दोज़ख़ वाजिब कर दी है और जन्नत को उस पर हराम कर दिया 
है, हाज़िरीन में से किसी शख्स ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के 
रसूल! अगर्चे वह कोई मामूली ही चीज़ हो? आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: हाँ! अगर्चे जंगली दरख़्त पीलू 
की टहनी ही हो। (मुस्लिम शरीफ़) 
“यानी अगर बिल्कुल मामूली और बिल्कुल बेहैसियत क़िस्म की 
कोई चीज़ भी झूठी क़सम खा कर कोई हासिल करेगा तो वह भी 
दोज़ख़ में डाला जाएगा।” (मआरिफ़ुल हदीस जिल्द 2 पेज 72) 
हज़रत अशअस बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने फ़रमाया: 
(29० ५० ५,)) दि कि 0 2४४४०० ६०६६५ 
तर्जुमा: “जो शख्स किसी का माल झूठी क़सम खा कर मार 
लेगा वह अल्लाह के सामने कोढ़ी हो कर पेश होगा।” 
“इन तीनों हदीसों में उस शख़्स का अंजाम बयान किया गया है 
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कि जो किसी मुआमला और मुक़द्दमा में झूठी क़सम खा कर दूसरे 
फ़रीक़ (पक्ष) का माल (सम्पत्ति) हड़प ले ..... अल्लाह की पनाह! 
कितनी सख्त हैं तीनों सज़ाएं??? और ज़ाहिर है कि इनमें आपस में 
कोई मुनाफ़ात और तज़ादात नहीं है इसलिए अगर यह शख्स इस 
गुनाहे अज़ीम से तौबा और तलाफ़ी कर के इस दुनिया से नहीं गया 
है तो फिर इन हदीसों का तक़ाज़ा यही है कि उस को यह सब कुछ 
पेश आएगा और वह यह सारे अज़ाब चखेगा। और वाक़िया यह है 
कि हाकिम की अदालत में ख़ुदा की क़सम खाकर और ख़ुदा को 
गोया अपना गवाह क़रार देकर झूठ बोलना और किसी बंदे का माल 
मारने के लिए या उस को बे-आबरू करने के लिए ख़ुदा के पाक नाम 
को इस्तेमाल करना; है भी ऐसा बड़ा गुनाह कि उस की सज़ा जितनी 
भी सख्त दी जाए ऐन हिक्मत है।”(मआरिफुल हदीस जिल्द 2 पेज 7, 772) 
यहाँ पर यह बात भी अच्छी तरह ज़ेहन में बिठा लें कि 
रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने सच बोलने, सच्चाई 
इख्तियार करने और झूठ से दूर रहने की सिर्फ तालीम ही नहीं दी है 
बल्कि ख़ुद अमल करके भी दिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की सीरते तैयिबा (पवित्र जीवनी) का मुताला करें तो यह 
बात खुल कर सामने आती है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक 
भी झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम तो नुबुव्वत 
(नबी बनाए जाने) से पहले भी सादिक़ (सच्चे) के लक़ब से मशहूर 
थे। मक्का के कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम को सादिक़ (सच्चा) ही कहा करते थे अर्थात्‌ सच्चाई आप 
3] 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमायां ख़ुसूसियत थी। कुफ़्फ़ार व 
मुश्रिकीन ने आप सललल्लाहु अलैहि वसललम की नुबुव्वत व 
रिसालत का तो इनकार किया लेकिन आपकी सच्चाई का इनकार 
वह भी न कर सके। 

अब हम गौर करें कि जब हमारे नबी सच्चे थे और हमारे सच्चे 
नबी ने सच बोलने ही की तालीम दी है तो अब हम झूठ बोल कर 
सच्चे नबी के झूठे उम्मती बनें या सच बोल कर सच्चे नबी के सच्चे 
उम्मती बनें? ज़ाहिर बात है कि नबी से सच्ची मुहब्बत व इश्क़ का 
तक़ाज़ा यही है कि हम भी सच बोल कर और सच्चाई इख़्तियार 
करके सच्चे नबी के सच्चे उम्मती ही बनें। 

तो आईए! इन क़ुरआनी आयाते करीमा, अहादीसे मुबारका और 
सीरते तैयिबा की रोशनी में यह अह्द करें कि हम अपनी ज़िंदगी के 
हर शोबे और हर मुआमले में सच बोलेंगे, सच्चाई को इख़्तियार 
करेंगे और झूठ से परहेज़ करेंगे। नीज़ सच बोलने के नतीजे में होने 
वाले दुनियावी नुक़सान को बर्दाश्त करेंगे और झूठ बोलने के नतीजे 
में होने वाले दुनियावी फ़ायदे को ठुकराएंगे। 

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को सच्चाई इख्तियार 
करने और झूठ से बचने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और इस 
पत्रिका को हर ख़ास व आम के लिए मुफ़ीद बनाए। साथ ही मुझ 
सियाहकार और गुनहगार की उमख़वी नजात का ज़रिया बनाए। 
आमीन या रब्बल आलमीन 
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